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गह मंत्रालय 

जिम तक मैं ठीक ममन उक्त राज्य के राज्यपाल के 

माम्पम में कार्य करना विधिपूर्ण होगा ; 
भक्तूिबमा 

( ii ) तक राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपयंत्रों 
नई दिल्ली , 17 फरमरी , 1980 

के प्रपतन को एतदद्वारा निम्मित किया जाता है , 
बा . का . बि . 38 ( 5 ).- - राष्ट्रपति डाग पारी की गई निम्नमिचित 

प्रति: - - 
होषषा ममंसाचारण के सूपमा प्रकाषित की जा रही है : 

प्रमुछेर 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने 
वतः मेरा, भारत के राष्ट्रपति , नीलम अजीब सी का समाधान हो 

का संबंध राष्ट्रपति माग राज्य के विधान मंडल को 
गया है कि ऐसी स्थिति सत्पन्न हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का 

नियेम करने से है । 
मापन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसपे पश्चात् " विधाम " कहा 

मनुच्छेद 151 के बर ( 2 ) सपना भाग जितने 
गया है ) रुपबंधों के प्रमुसार नही चलाया जा सकता है । 

का संबंध भारत के नियंक पौर महालेखापरीक्षारा 
पत :, पब में , संविधान के अनुपछेद 356 द्वारा प्रयत्त शशिमो का 

राज्यपास के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिषेपों को राज्य 
तमा सय मिमित्त मुझे समर्थ बमाने गाली पप सभी मसिनों का प्रयोग 

के विधान मंशम के समझ रखे जाने में है । 
सोहर तारा सोषणा करता फि मैं : 

अनुन्छप 163 पोर ! 64; 
( 4 ) तक राज्य की सरकार के सभी कास्य पौर उस राज्य में 

अनुच्छेद 166 फाखर ( 3 ) फा उतना पाम जितने 
गण्यपाम में मिहित , तथा उनके द्वारा प्रयोगस्य सभी पक्तियां, 

का मंबंध मंत्रियों के बीच राज्य सरकार के कार्य के 
भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संपामता ; 

मापंटन ये है । 
( म ) भोषित करसा । कि उस राज्य के विधानपंरम की प्रतिमा 

अनुच्छेद 167 ; 
संसप पारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तम्य होगी ; और 

अनुमोष 169 के खंड ( 1 ) का उसमा भान जितने 
( म ) निम्ममिखित पायुषंगिक पोर पारिणामिक उपबन्ध करना र जो 

का संबंध राज्य की विधाम सभा द्वारा संकल्प को पारित 
इस सदोषणा उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुम 

करने में है । 
पावश्यक या बांछनीय प्रतीत होने हैं ; मात् : -- 

अनुच्छेद 174 का खर ( 1 ) पोर बा ( 2 ) का उप 
( i) इस उद्घोषणा + उपयुस बर ( म ) के प्राधार पर मेरे 

गंड ( क ) ; 
आप संभाले गम त्यों और ममियों का प्रयोग करणे में , 

अनुन् 175 में 178 तक (जिसम ये दोनो सम्मि 
मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उम मीमा तक 

मित हैं ) ; 
1202 GI / 79 

( 65 ) 
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के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या सविधान के 
ममुग्छेद 357 के खंड ( i ) के उपखंख ( क ) मे निदिष्ट अन्य 
प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बनाये गए है और संयुक्त प्रान्त सामान्य 
बंर अधिनियम 1904 ( 1904 का यू०पी० अधिनियम 1 ) 
मोर सामान्य खंड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) का 
उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू है ऐसे 
किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी 
होगा मानों यह उस राज्य के विधान मंडल का अधि 

नियम हो । 
नई दिल्ली ; 

मीलम संजीव रेडा, 
17 फरवरी, 1980 

___ राष्ट्रपति 


नई दिल्ली ; 
17 फरवरी, 1980 


[ सं०- V / 11013/ 4/ 80- सी एस मार ] 

टी०सी०ए० श्रीनिवासबरखन , सपिय 


ममुम्छेद 179 के बर ( ब ) और (ग ) और उस 
भनुच्छेद का प्रथम परन्तुक ; 

अनुच्छेद 180, 181 और 182 ; अमुजछेद 183 का 
बंड (ग ) और उसका परन्तुक 

अनुच्छेद 185% 

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान 
सभा के उपाध्यक्ष के वेतनों मोर भत्तों से है । 

अनुच्छेद 187 के खंड ( 3 ) का उतना भाग जितने 
का संबंध विधान सभा के मध्यम के साथ परामर्श से है । 

प्रमुच्छेद 188 का उतना भाग जितने का संबंध विधान 
सभा के सदस्य से है । 

अनुच्छेद 189, 193 पोर 194 ; 

अनुच्छेद 195 का उतमा भाग जितने का संबंध विधान 
समा के सदस्यों के वेतनों मोर भत्तों से है । 

ममुच्छेद 198 से 198 तक (जिसमें ये दोनों सम्मि 
मित है) ; 

भनुच्छेद 199 के बंड ( 3) मोर ( 4 ) ; 

मनुक्छेव 202 के घर ( 3) का उत्तमा भाग जितने 
का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतनों और मतों से है । 

मनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मि 
मिस है ) ; 

प्रमुखदेव 213 के घर ( 1 ) का परन्तुक पौर 
( ३) का परन्तुक ; पोर 

अनुच्छेद 323 के खंड ( 2 ) का उतमा भाग जितने 
का संबंध मापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मंडल के 

समक्ष रखे जाने से है; 
(iii ) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा भंग की जाती है। 
(iv ) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का प्रय 

उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया 
जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान 
सभा के प्रति किसी निवेश का , जहाँ सक उसका संबंध 
उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जग मक 
कि संदर्भ द्वारा अन्यथा पपेक्षित न हो , संसद के प्रति 
निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 
में राज्यपाल पोर राज्य के विधान मंडल या उसके 
सपनों के प्रति निवेश का पर्थ क्रमशः राष्ट्रपति पौर 
संसर या उसके सपनों के प्रति निवेश लगाया जाएगा : 

परन्तु इसमें की कोई यात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 
165 से लेकर मनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों 
सम्मिलित है ), अनुच्छेद 299 पौर अनुच्छेद 361 तथा 
द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा + तक (जिममें 
ये दोनों सम्मिलित है ) के उपबन्धों पर प्रभाव महीं 
रालेगी और न राष्ट्रपति को उस बंड के उपखंड (i ) 
के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक सममे 
उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से 

निवारित करेगी ; 
( v ) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या उसके द्वारा 

बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निवेश 
का ऐसे प्रर्य लगाया जाएगा मानो वह उन मधिनियमों 
पौर विधियों को समाविष्ट करता है जो इस उपोषणा 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, tho 17th February, 1980 
G .S. R. 38 ( E). - The following Proclamation by the President 
is published for gencral information : 

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy , President of India, am 
satisfied that a situation has arisen in which the Government 
of Uttar Pradesh cannot be carried on in accordance with 
the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred 
to as “ the Constitution " ) ; 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
article 356 of tho Constitution and of all other powers enabling 
me in that behalf , I hereby proclaim that I --- 
( a ) Assume to myself as President of India all functions 

of the Government of the said State and all power 
Vosted in or exercisable by the Governor of that 

State3B 
( b ) declare that the powers of the Legislature of the 

said Stato shall be exercisablo by or under the 

authority of Parliament , and 
( c ) make the following incidental and consequential pro 

visions which appear to me to be necessary or 
desirable for giving effect to the objects of this 

Proclamation , namely : 
( i ) in the exercise of the functions and powers assumed 

to myself by virtuo of clauso (a ) of this procla 
mation as aforesaid , it shall be lawful for mo al 
President of India to act to such extent as I think 

fit through the Governor of the said State ; 
(ü ) tho oporation of tho following provisions of the 

Constitution in relation to that State is boroby 

suspended, namely : 
so much of tho proviso to article 3 as relates to the 

reference by tho President to the Legislature of 

tho State ; 
so much of clause ( 2 ) of article 151 as relates to 

the laying before the Legislature of the State 
of the report submitted to the Governor by the 

Comptrollor and Auditor -General of India ; 
articles 163 and 164 ; 
so much of clause ( 3 ) of article 166 as relatcs to 

the allocation among the Ministers of the busi 
now of the Government of the State ; 
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Act or Jaw as if it were an Act of the Legislaturo 
of the State . 


New Delhi; 

NEELAM SANJIVA REDDY, 
The 17th February, 1980 . 

President. 

[No. V / 11013 / 4 /80 - CSR ) 
New Delhi ; T. C . A . SRINIVASAVARADAN , Secy , 
The 17th February, 1980. 


article 167 : 
so mucir of clause ( 1) of article 169 23 relates 

to the passing of a resolution by tho Legislativo 

Assembly of a State ; 
clause ( 1 ) and sub- clause (a ) of clause (2 ) of article 

174 ; 
articles 173 to 178 (both inclusive ) ; 
clauses (b ) and (c ) of article 179 and the first pro 

viso to that article : 
articles 180 , 181 and 182 , clause (c ) of article 183 

and the proviso thereto ; articlc 185 ; 
HQ much of article 186 As relates to the salaries and 

allowances of the Deputy Speaker of the Legis 

lative Assembly ; 
so much of clause ( 3 ) of article 187 as relates to 

consultation with the Speaker of the Legislative 

Assembly ; 
so much of article 189 as relates to a member of 

the Leglslative Assembly ; 
articles 189 , 193 and 194 ; 
80 much of article 195 as relates to the salarios and 

allowances of Members of the Legislativo 
Assembly : 


articica 196 to 198 ( both inclusivo ) ; 
clauses ( 3 ) and ( 4 ) of article 199 ; 
10 much of clause ( 3 ) of article 202 as relates to 

the salaries and allowances of the Deputy 
Speaker of the Legislative Assembly ; articles 

208 to 211 (both inclusive) ; 
the proviso to clause ( 1 ) and the proviso to clauso 

( 3 ) of article 213 ; and 


मावेश 

The farefit, 17944, 1980 
to tu foto 39 ( a ).-- Tayfa ART of four 47 FAH 
लिखित आवेश सर्वसाधारण के सूचना प्रकाशित किया जा रहा है : - - 

47377 fauna 47754 356 g * ARTUK , 
1980 * 17 FEH UT# T quatto ( ) June 
( 1 ) का अनुसरण करसे हुए मैं एतद्वारा निवेश देता हूं कि उसर प्रवेश 
राज्य सरकार के सभी कस्प और संविधान के अधीन या उस राज्य में 
प्रवृत किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके 
द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उपोषणा के 
खंड ( क ) के माधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण , 
निदेशन और नियंत्रण के मध्यधीन रहते हुए, सक्त राज्य के राज्यपाल 
द्वारा भी प्रयोक्तम्य होंगी । 
नई दिल्ली ; 

नीलम संजीव रेड्डी , 
179 , 1980 

राष्ट्रपति 

[# 0 V / 11013/ 4 /80-# # OR ] 
नई दिल्ली ; 

टी०सी०ए० श्रीनिवासबरदम, सचिव 
17 TW , 1980 


30 much of clausc ( 2 ) of article 323 as relates to 

the laying of the report with a memorandum 
before the Legislature of the State ; 


(ili ) the Legislative Assembly of the said Stato is hereby 

dissolved ; 
( iv ) any reference in the Constitution to the Governor 

shall in relation to the said Statc bc construed as 
a referonco to the President, and any referenco 
thorein to the Legislature of the State of the 
Houses thereof shall , in so far as it relates to tho 
functions and powers thereof, be construed , unless 
the context otherwise requires, As a reference to 
Parliament, and , in particular , roferences in articla 
213 to the Governor and to the Legislature of the 
State or the Houses thereof, shall be construed as 
references to the Prosident and to Parlament or 
to the Houses theroof respoctively : 


Provided that nothing herein shall affoct the provisions 

of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive ), 
article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 
( both inclusivo ) of the Second Schedule or provent 
the President from acting under sub - clause () of 
this clauso to such extent as he thinks fit througb 
the Governor of the wid State : 


ORDER 
New Delhi, the 17th February , 1980 
G .S .R . 39 (E ). - The following Order by the President is 
published for general information : - - 

In pursuance of sub-clausc (i) of clause (c) of the Pro 
clamation isgued on this the 17th day of Pebruary , 1980 by 
mo under article 356 of tho Constitution of India , I hereby 
direct that all the functions of the Govornment of the State of 
Uttar Pradesh and all the powers vcsted in or exercisable by 
the Governor of that Statc under the Constitution or under 
any law in forco in that State , which have been assumed by 
the President, by virtue of clause ( a ) of the said Proclama 
tion , whall, subject to the suporintendence , direction and 
control of the President, be exercisable also by the Governor 
of the said State . 
New Delhi; 

NEELAM SANJIVA REDDY, 
The 17th February , 1980 . 

President 

[No . V / 11013 / 4 /80 CSR ) 
New Delhi ; T . C . A . SRINIVASAVARADAN , Socy . 
The 17th February , 1980 . 


( v ) any reference in the Constitution to Acts or laws 

of or made by tho Legislature of the State shall be 
construed as including & reference to Acts or Jaws 
mado in cxercise of the powers of the Legislature 
of the State, by Parliament by virtue of this pro 
clamation , or by the President or other authority 
referred to in aub- clause ( a ) of clause ( 1 ) of 
article 337 of the Constitution and the United 
Provinces General Clausea Act, 1904 ( U . P . Act 
No. 1 of 1904 ) , and so much of the General 
Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) , as applies to 
State laws, aball have effect in relation to any such 
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